राधे को गा दे रा रा दे ला दे रासोकार आज राजे पिनाले मुपी नाले पनाले
मुपिनादेबकुला बार से 1 बार ब्रज छकी अरे आते जाते आते जाते मेरी ओर ले जहा
मुपीलादेबकोखलारे मुपिलाजेबकोहलारे है तो सीधे सीधे देना है देना है मुक्ति ना दे
बक देना है चोखी है देखिए हमारे संसार में देखने में तो बड़ी भक्ति दिखाई पड़ती है
और प्रमुख रूप से भारत में घर घर में ठाकुर जी की मूर्ति है गली गली में मंदिर बने
हुए हैं और इतने सारे पर्व हैं हमारे यहाँ साल में तो आधा दिन पर्व ही पर्व में
जाता है ये सब हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाया था कि हम इसी बहाने भगवान की भक्ति
करे लेकिन जब गड़बड़ हो गया क्या गड़बड़ हो गया हमारी भक्ति को संसारी कामना ने
दूषित कर दिया नाइनटी नाइन परसेंट लोग संसारी वस्तु को पाने के लिए भक्ति करते हैं
बड़ी भीड़ हो रही है बैठने देवी जा रहे हैं तिरुपति मंदिर जा रहे हैं वहाँ क्या ये
देवी जी भगवान जी बड़े इम्पॉर्टेंट है और तुम्हारे बगल में जो मंदिर हैं, उनके ये
भगवान तो ठीक है अरे कोई भगवान में भी सही बता होता है छोटे भगवान बड़े भगवान अरे
इन सब भगवानों को तो छोड़ 2 सबसे बड़ी बात साक्षात भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे हैं
मूर्तियों में तो भगवान की भावना बनानी पड़ेगी और आपके हृदय में तो वेद से लेकर
रामायण तक भगवान और महा पुरुष दोनों चैलेंज कर रहे हैं वो बैठा है सदा साथ रहता है
हम पाप कर्म के कारण हूकर सूकर इठपतंगयोनियों में गए फिर भी वो साथ रहा सब जगह वेद
कहता है अनतस्थममामपरित्यज्य बहिष्ठमयस्तुसेवतें अरे मूढ़ मनुष्यों तुम बाहर क्यों
भाग रहे हो चारों धाम की मार्चिंग में अरे वो तो तुम्हारे अन्दर बैठा है बस तुम
मान लो फैक्ट को मानना है मंदिरों में तो भावना बनानी पड़ेगी जबरदस्ती तो संसारी
कामनाओं के गुलाम हो गए हम लोग और मंदिरों की भीड़ और हमारी उपासना का स्वांग सब
पाखंड हो गया भक्त इंद्रियों की करते हैं इंद्रियों से भक्ति जब हाथ पाठ रसना से
तीर्थ पैर से मार्चिंग श्रमण गीता भागवत, रामायण ये सब फिजिकल ड्रिल मन कहाँ है मन
तो माँ बाप बेटा स्त्री पति में आ सकता है शुद्ध किसको करना है मन को तो तो जीरो
में गुणा कर रहे हो तुम चाहे लाख से गुणा करो चाहे करोड़ से गुणा करो जीरो आयेगा
तुम्हारा मन जहाँ पर है मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी जांत देवब्रत देवान
पितरीनजांतपितब्रता भगवान का चैलेंज है अर्जुन के प्रति जो देवताओं की भक्ति
करेंगे स्वर्ग जायेंगे नश्वर स्वर्ग वहाँ भी माया का लेकिन हमारे देश के बड़े बड़े
काबिल लोग जिनको लोग काबिल कहते हैं वो सब लिखते हैं स्वर्गीय पितागी स्वर्गीया
माता जी स्वर्गिया क्या मतलब मतलब स्वर्ग गये हैं वो लोग आपको पता है वेद क्या
कहता है परम उड़ा जो घोर मूर्ख होते है वो स्वर्ग जाते हैं मामूली मूड़ नहीं बाप घोर
थे अरे क्यों अपमान करते हो हमारे पूज्य पिता जी का स्वर्गवास हो गया न शास्त्र
पढ़े न वेद पढे, न बताने वाले हमारे देश में हैं वे भी स्वर्ग की महिमा गाते हैं तो
स्वर्ग लोक तक तो माया का है काम क्रोध लो अरे यहाँ तक इंद्र हमारे मृत लोग की
हिस्ट्री में अशक्त हो गया चल अरे स्वर्ग का देह तो ऐसा होता है खुशबू आती है वो
स्वर्ग सम्राट इंद्र गौतम की स्त्री में आसक्त हो गया इतनी कामना वहाँ भी भरी है
ईरशा हमारे यहां प्रह्लाद ध्रुव अम्बरीश कोई भी भक्ति कर रहा है तो इंद्र का दिमाग
खराब हो रहा है यह हमारी सीट छीन लेगा इसके पास उरबी को भेजो इसकी तपस्या भंग करो
अरे 1 तपस्या कर रहा है तुमसे क्या मतलब अरे हमारी सीट छीन लेगा तो तुम भी तपस्या
करो न हमारे स्वर्ग में साधना नहीं होती केवल भोग योनि हैं कभी तो स्वर्ग वाले
मानव देह चाहते हैं इतना गंदा दे मनुष्य का वो स्वर्ग वाले चाहते हैं वो सुरपति
ब्राह्मम पदम याचते तो ब्रह्मा का पद चाहता है ब्रह्म भुना लो का पुनरावरदनोरजून
ब्रह्म लोक तक जाकर लौटना पड़ेगा 10 दिन का स्वर्ग मिल गया फिर कुत्ते बिल्ली गधे
की योनियों में जाओ जैसे हमारे देश में 5 साल को 2 साल को पीएम हो गया सीएम हो गया
और जब हार गई उनकी पार्टी तो कोई कांस्टेबिल भी नहीं पूछता 2 कौड़ी के हो जाते हैं
ये साधारण सब इंस्पेक्टर से लेकर के गवर्नर तक जब तक सर्विस में हैं हम भी कुछ हैं
रिटायर होने के बाद क्या हाल होता है उनका वही बेचारे अनुभव करते हैं 1 दिन तो सब
सलाम करते थे आज देख के चला जा रहा है 1 हाथ से भी नमस्ते नहीं करता यह संसार का
स्वरुप है तो ब्रह्म लोक तक को भुक्ति कहते हैं भुक्ति यानी जीव ब्रह्म का भेद है
दूरी है इसके आगे मुक्ति होती है 5 प्रकार की 1 मुक्ति तो होती है सबसे खराब भगवान
में लीन हो गया न सुख न दुख जैसे आप लोग गहरी नींद में सो जाते हैं कोच फीलिंग
नहीं न अपनी फीलिंग न बाहर की फीलिंग डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया मूर्छित करने का
अब काटा पीटी कर रहा है कोई फीलिंग नहीं ऐसे ही मुक्ति है उसको कैवल् मुक्ति कहते
हैं और इसके अलावा और 4 मुक्ति होती है भक्तों की वो बाइकुंठबास मिलता है उनको तो
बाइकुंठमें सगुण साकार भगवान तो हैं वो 4 भुजा वाले लेकिन ऐश्वर्य है मधुर जी बहुत
कम है है जैसे आप देखते हैं दूर से कलेक्टर बैठा है कमिश्नर बैठा है गवर्नर बैठा
है प्रेसिडेंट बैठा है दूर से उसके पास भी नहीं जा सकते परमिशन लो कौन हो क्या काम
है बड़ी लिखा पानी करो ऐसे ही हैं वो भगवान का स्वरूप दूर का रिश्ता है जैसे पब्लिक
और राजा का होता है इसलिए वह बैकुंठ भी नहीं चाहिए तो भुक्ति ना दें मुक्ति ना दे
और बाईकुंठभीमत 2 ब्रजरसुवृंदावन का जिसमें ऐसा हो जाए कि सब उलट जाए जीव ब्रह्म
हो जाए ब्रह्म जीव हो जाए क्या मतलब मतलब भगवान हमारे अंदर में हो जाए जिसके अंडर
में अनंत कोटि ब्रह्माण्ड है वो 1 नगण्य तुच्छ जीव के आधीन हो जाता है छछिया भर
छाछ पे नाच न चावल सखाओं ने क्या किया घोड़ा बनाया सखियों ने क्या किया गोबर उठवाया
गालियाँ सुनाई और ठाकुर जी भी बोर हो रहे हैं गाली सुन के बार बार छेड़ते हैं गाली
मिले बेद की स्तुति सुनते सुनते बोर हो गये गोलों में तो यहाँ भक्तों की गाली खाने
आते हैं ये ब्रजरस हैं वो मांग रहा है तो इस प्रकार निष्काम प्रेम की कामना से
भगवान से प्रेम करने वाले इन्हें गिने जो निष्काम महा पुरुषों के संपर्क में आ आ
गए सौभाग्य से हुए ही होते हैं शेष सब संसारी कामना से उपासना करते हैं वो पूरी
नहीं होने वाली लेकिन धोखा होता है जैसे आपको पुत्र चाहिए आप जा रहे हैं वैठनो
देवी जा रहे हैं मुख भगवान के हाँ मंदिरों में और जाते जाते कभी आपके पुत्र हो गया
प्रारब्ध से और आपने ये समझा कि वैठनोदेवी ने दी फिर आपका बेटा सीरियस बीमार हुआ
जब बेटा दे सकती हैं देवी जी तो अच्छा भी कर सकती हैं और लौट के आये तो मरा हुआ
मिला तो क्या होगा आप ना हो जाएंगे हे देवी ओबी देखो तो पड़ोसी के 8 बच्चे थे 9 मा
हो गया हमारा 1 था वो भी मर गया वो हमारे कर्म का फल हैं यह नहीं सोचेगा भगवान ने
किया ऐसा इसलिए सकाम भक्ति करने वाला कभी कुछ नहीं पा सकता और यही हो रहा है
अनाधिकाल से अबतक अनंत बार मानव देह मिला लेकिन हमारी सब भक्ति सकाम रही और हम 4
दिन को आस्तिक बन गए फिर नास्तिक बन गए फिर आस्तिक बन गए तो इसलिए निष्काम प्रेम
का ही अभ्यास करना चाहिए वो चाहे 10 जन्म बाद हमको भगवत प्राप्ति हो लेकिन हो तो
सबसे बड़ी चीज मिले गंदी माइक चीज नहीं अगर भगवान देवी दे किसी को बेटा बेटी तो
क्या होगा कतिनामसुतानलालिता अरे अनंत बाप बना चुके हम लोग अनंत माँ बन चुकी अनंत
बीबी पति बन चुके अनंत जन्म में क्या हुआ तृप्ति हुई अरे जलती हुई आग में घी
डालोगे तो कहीं बुझेगी आग और बढ़ेगी भोलापन है हम लोगो का अतएव यदि सौभाग्य से
पूर्व, जन्म के पुण्य से किसी को वास्तविक महापुरुष मिल जाए और ठीक ठीक तत्वज्ञान
करा दें तभी जीव का कल्याण मार्ग प्रशस्त हो सकता है और फिर वो चलता जाए किसी के
बहकावे में न आये तो 1 दिन लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा अन्यथा संसारी, कामना उसको
सदा, संसार में घुमाती रहेगी यह मानव देह तो कभी कभी मिलता है हा सरगेशुकरोड़ो कल्प
के बाद यह मानव देह मिलता है क बहु क करी करुणा नर देही देत इस और हम लोग इसको
बिता देना चाहते हैं 1 बूढ़ा आदमी कहता है बेटे से बेटा तुम अपनी फिक्र करो मेरी
तो बीत गई क्या बीत गई मतलब अब मरने वाले हैं तो मरने के बाद क्या हो गया है मालूम
है ये नहीं सोचा यह सोचने का समय नहीं है हमारे पास बहुत बिजी हैं जी हम लोग बस
मानो देह समाप्त हो जाए क्या हुआ हमारे व्यागया 4 बच्चे हुए तो पढ़ा लिखा बड़े बड़े
आदमी बनवा दी और 1 कोठी बना दी और ये कर दिया वो कर दिया और फिर मर गए तो उसके बाद
क्या हुआ पता नहीं अरे पता लगा लो पहले से क्या होता है मरने के बाद असली बात तो
वही है मीठा मीठा शर्बत तो पी लिया और ये पता नहीं इसमें प्वाइजन मिला है इसका
परिणाम क्या होगा अत बहुत समझदारी के साथ भगवत भक्ति का स्वरूप, समझकर, निष्काम
प्रेम करने का अभ्यास करना चाहिए थैंक यू
